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भामिका 


उपासक के मन में यद्द मिश्वय करके कि जिस प्रकार पति 
दिन भोजन, छांदुन, घनोपार्जन आदि मेरे लिये आवश्यक है 
उसो प्रहार सन्ध्योप[सन मो मेरे लिये आवश्यक है और जिस 
प्रकौर व्यायाम के बिना शरोर निर्मल दो जाता है उसी प्रकार 
सन्ध्योपासन के विना आंत्मा भी निबल दो जाता दै। प्रतिदिन 
दो वार अथवा न्यून से न्‍्यून एक वार अवश्य एकान्‍्त पेश में 
सन्ध्या के लिये बेठना चादिये। 


सव से प्रथम विना द्वांथ पेर या शरोर के किसो अड्भ धरे 
दिलाये एक घण्टे तक पद्मासन में बंठने का अभ्यास करना 
चांहिये | इससे शरोर पर विजय थाप्त द्वोतो है । 


मन की स्थिरता प्राप्त करने के लिये जप-प्राशायाम आदि 
के अतिरिक्त मगवद्धक्ति या भगवरत्प म अत्यावश्यम्न दै। जब 
कोई अपने किसो दृरवर्तों प्रियतम के। स्मरण कर रद्दा दोता 
है तो उसके शारो रिक अवयव तथा मन स्वयपेव निरचल द्दो 
जाते हैं। इस लिये उपालक के सब से प्रयप्त मगवान्‌ ले प्रेम 


([ख्र] 
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को भिक्ता मांगनो चाहिये। दूरवत्तों वस्टए भी प्र म को आक- 
दंशा शक्ति से सभोपस्थ दहोजाती हैं । भगवान भी प्रम की 
आकषंणा शक्ति से समीप आजाते हैं | जैसे जब मनुष्य किसी 
हझपने परम प्रमी से मिल रहा होता है तो उसे अन्य सब 
कुछ भूल जाता है उसी प्रकार भगवान के प्रति भी श्रपने 
हृदय में परम मम उत्पन्न करके उनके समोपस्थ टद्वोना चाहिये। 
छुद्य में भगवद्धक्ति को उत्पन्न बधरने के लिये यद्ट सोचना 
आदधिये कि “ भगवान मेरे मित्र एशच्र कलञ आदि सब स्ते 
खधिक प्रिय और निक्टतम सम्बध्धी है वे निसवार्थ भाव से 
प्रम करते, रात दिन मेरी चिन्ता में रद्दते, मुझे नाना प्रकार 
की आपर्ति यो और कष्टों सेबचाते हैं। मुझे उन्हों ने क्या नहीं 
दिया है स्त्री पुत्र परिवार धन ऐश्थर्य आदि सब कुछ दिया 
है।वे एत दिन मेरे ऊपर प्रमको दृष्टि करते हैं परन्तु में ऐसा 
अछतश हूं कि २४ घरटे में एक चणा भी उनको नद्दीं मिलता। 
में उसके मद्दान्‌ू उपकारों का क्‍्यां वदला दे सकता हूं केवल 
झपना परम दिखा।सक्ता हूं। उनकी अपार प्र म शष्टि के बदत्ते 
में छोटी सी प्रंम पुष्पाज्जल उनके चरणों पर चढ़ां सकता 
हूं । रढ निदचय करता हूं कि भति दिन भ्यून से न्‍्यून एकबार 


डमक ;चरव्यां पर अपने हृदय के ठढारा प्रंम पुष्पाब्जक्ति 
| ढ़ाऊंगा ?। 


[गन 
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जब अम्धकारमय हृदय में प्रम का दोप जग मगाते 
खगता है तो अम्घ कार में छिपे भगवान्‌ दोलने खगते हैं ज्यों ज्यो 
द्वोप को ज्वाला बढ़तो है त्यो व्यों उनहा रूप स्पष्ट द्वोने लग्त्दा 
है। साधारणा पुरुष को सब कुछ दो जता हैं पर भगवाब्‌ नहों 
दीखते | भगवरत्पंमो को और कुछ भो नदों दोखता भगवान 
हो सर्वेत्र रमे दिखाई पड़ते हें चद अपने चारों तरफ ऊपर 
नोचे, दांये बांये, आगे पोछे, भगवान्‌ के विद्वव्यापों विश्व- 
रुप या विराट रुप को ही देखता है। 


जिस के गुणो को अनेक वार सुना हो उसे न भो देखा 
डो तो भो मनुष्य उसके रुप को करपना करके उसका ध्यान 
किया करता दे उसो प्रकार उप|लकऊ ने भगवान्‌ को कभमो नहों 
देखा परन्तु उसके गुणों का सदसो वार कोतेन छुना है कि 
यद सश्राटों का सपन्नाट है, प्रभुओ का महा प्रभु है, दमारा 
पिता माता, सब कुछ हैं, सर्वत्र रमा हुआ है, सूर्य चांद 
शावि सदसो लोक लोकाम्तरों का अनायास संचालन करने 
शाला है, सत्यस्थवदप, शानमय और झआनम्द्मय है। इसे सुन 
कर पद्द उनके एक विराट दप या विश्व व्यापो विश्वरुप को 
कठपंना कर लेता है और डसो के ध्याष, दृशन और जिश्तन में 
आम से लवलोन द्वो जाता हैं । 


[छत] 

न मा 
प्रंम के साथ उसी रुप के चिन्तन में चिक्त का स्थिर 

करने का अभ्यास करना चांदिये | प्रारंभ में चित्त बहुत थोड़ी 
देर स्थिर होता है परन्तु निरन्तर अभ्यास ज़ारो रखने स्पे 
आधिकाधिक सयय के लिये स्थिर दोने लगता और उस अमरत 
मय केचिन्तन में अधिकाधिक आनन्द अ्रनुभव करने लगता दे। 
निशाना वींधन वाले का सिवाय लक्ष्य करे जिस प्रकार और कुछ 
भी नहों दी खता, ध्यान करने वाले को भो करना चाहिये कि 
उसे भी सिवाय भगवान के किसी चीज़ का यहाँ तक कि 
अपने शरोर का भी ध्यान न रहे | ध्यान के लिये बंठने पर जब 
उपासक के मन में अम्य नाना भ्रकार की चिन्तायें--चाहे 
कितनी भी झावद्यक हो--उपस्थित द्वो तो उन्हे यद्द कद्द कर 
हटा देना चाहिये कि दिन के बाकी २३ घम्टे इनके लिये बहुत 
हैं। जय जब चित्त किसो दूसरे विषय का चिम्तन करने लगे 
हो उसे शीघ दी उस से हटा कर फिर भगवद्दशन, भगवत्‌- 
इसरथा भगवत्स्तवन या भगवषच्चिग्तन में लगाना चादिये। 


पेसे कुछ समय तक मन के साथ युद्ध करने पर शीघ्‌ सफलता 
धभ्राप्त होत। मादूम दोतो हे। 


इस प्रकार भम से भरपूर होकर तथा चित्त का पकाप् 
करके सब्ध्या में बेटना चाहिये। संध्या के समय के कुछ भागों 
में बादा जा सकता है । प्रारस्भ में अपने शब्दों में प्रार्थना 
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करते हुए उनसे प्र म की भित्तां माँगनी चादिये फिर सम्ध्या 
के धाफ्य जो आगे लिखे गये हैं अथवा मन्त्र पढ़ने चाहियें। 
सम्ध्या के वाकपो के पोछे मन में एक मात्र भगवान का भ्यान 
करते हुए,मन दो मन में प्राणायाम मन्त्र,गायत्री मन्त्र या शन्नो 
मित्र: शंवरुण इत्यादि वाक्य या अभम्य कोई इशवर स्तुति*- 
परक व।कय बोलते हुए प्राणायाम करना चाहिये। उसके 
पीछे भगवान्‌ का जो नाम अपने को प्रिय हो उसका कुछ 
काल जाप करना चाहिये | और तदनम्तर कुछ ईश्वर स्तुति- 
परक गीत गांने चांहिये । इस प्रकोर स्तुति, प्रार्थना, उपा- 
सना, जप, प्राणायाम आंदि से भगवद्‌ भजन द्वोतां हे और 
मन भी स्थिर होता है | 





& ओश्म ७ 
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सन्ध्या सगीत पर 






# सन्ध्या 
१-आचमन वाक्य 


जल सम शीतल दिव्य प्रभु वद्द दम सब का कल्याया करे ४ 
और (हमारी मंगलमय अभिलाषाशो को पूर्ण करे। 
मंगलमय हरि हम सब को दी परमानन्द प्रदान करे । 
और हमारे ऊपर निशिविन मंगल की दो दृष्टि करे ॥ 

( दादनो अज्जलि में जल ले कर तोन वार आचमन करना 
साहिये ) 


शुद्ध जल से स्नान झथवा मुख हाथ थो कर शुद्ध श्रासन बिद्ञा कर 
जुद्द हवा में बट कर सनम्ध्या करना चाहिये।| यदि कठछो नदी का 


पविज किनारा मिल सके तो बहुल उसम है। 
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२---अग स्पशन वाक्य 


देव ! हमारी घांणी दोवे अजय तेज से भरी हुई। 
प्रोणु शक्ति भी दम सब के दो रोम रोम में रमी हुई । 
आंखों में हे नाथ | हमारी हकश र्क्ति यद् बनी रहे। 
भअ्रवणोन्द्रिय भो श्रवण शक्तिति से सदा हमारी धनो रदे॥ 


मामि स्थल पर रहने वाले अंगों को दम प्रथल करें । 
और छूदय को निर्वलता को दम सब अपनी दूर करें। 
कएठ दमारा सुसू-र द्ोवे ऐसा दो दम यत्न करें । 
बुद्धि जिस से बढ़े दमारो वेसे द्वी इम कार्य करें ॥ 


अपनो चांहों में दम यश और ग्ल का डी संचार करे | 
करततल अदरू करपृष्ठों से दम पापा को संद्वार करें। 


( उपरोक्त वाकों का उच्चारंण करते हुये उन में निदिष्ट 
इन्द्रियों का क्रमशः स्पर्श करना चादिये ) 


३-माजन वाक्य 


अधिनाशों जगदीश हमारी, सब की बुद्धि शुद्ध करे। 
और हमारी इृछ्शक्ति के। शानरूप थद शुद्ध करे॥ - 


(३३) 
भभु आनन्दस्वरूप हमारी बाणए्ी फे सब दोष दरे। 
यही महद्दाप्रभु सब के हृदयों में भी खुन्दर भाव भरे ॥ 


सकल जगत का उत्पादक वद्द ज़ननेन्द्रिय को शुद्ध करे। 
महा तपरनबी पांयों में भो सदन शक्ति उकूब॒ुद्ध करे 
सत्यरूप जगदोश हमारी बुद्धि को खुपविन्न करे । 
भर वही खस्ब्रह्म हमारे सब झड़ों को शुद्ध करे ॥ 


(उपरोक्त वाकयों बम उच्चारण करते हुये उन में निर्दिष्ट 
इन्द्रिय! पर क्रमशः जल छिड़कना चाहिये) 


४ आणायाम या जप वाक्य 


स्वामी ! तू दो है ऋविनाशी भौर सभो कुछ नद॒वर हे 
झौर सभी हें »शानोी, तू ज्ञानरूप परमेश्वर हें 

तुभ बिन दुख+य है सब तू हो परमानन्दकद्ाता हैं 
सहा प्रश्भु है जगत तुम्हारे आगे कचुद्र लखांता दे ॥ 


चर या अचर जगत कादु दो धाता और पिधाता है 
हापनो ५ तुल तपस्या से तु श्रह्य लपी कदंलाता दे 
सल्यख्प दे व्‌ ;द्वी जग में तेरो द्वी सब माया है 
इजारों नामों से ऋषियों ने तेरा दो यश गाया दहै॥ . 


७) 
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इस घाकय को मन हो मन में योलते हुये ओर पक मांत्र 

सर्वेव्यापक भगवान ऊा भ्यान करते हुये उस के किसो भो मास 
का जो अपने को प्रिय द्वो निरन्तर मन में उद्योरण करते शुए 
ग्राशायाम करना चाहिये। प्राशायाम करने के लिये पहले 
शिर को थोड़ा सा आगे ऊक्ुकां कर नासिका से धोरे घधोरे सब 
यायु बादर फंकना चाहिये जिससे छाती बहुत कुझ खालो 
हो जाय,पेट पीछे पीठ से जाकर लग जांय,और मुलेन्द्रिय ऊपर 
को स्रिच जाय | जितना देर बाहर रोका जा सके सांस को 
रोकना चादिये। फिर सिर को थोड़ा पीछे झुका कर धोरे 
२ पषायु अन्दर लेते हुये छातो को भरना चांदिये यद्ां तक 
कि छाती के द्वाव से पेट फूल कर आगे निकल आंबवे और 
छातो के आसपास की सब मांस पेशियां तन जावे, जितना 
देर अन्दर दके रोकना चाहिये और फिर पूवेंबत साँस को 
थाहर फेंकना चाहिये और उपरोक्त प्रक्रिया को जितना देर 
शक्ति दो करना चाहिये। इल प्रकार प्राशायाम करने से शरीर 
में स्‍्फूति आती, पूफुस तथा कोष्ठगत झनेक आशयों के रोगों 
का भय जाता रदता है और चिक्त की रिथिरता के लिये बड़ो 


सहायता मिलती है । 


५- अघमषेण वाक्य 
आत या सत्य उसो परमेश्वर के तप से उत्पन्न हुआ | 


। 


अलंयकूप अव्यक्क निशा का पोछे अरविभाव हुआ ॥ 


+म्स्स 


'  . _ 
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प्रद्धतिरूप सागर यद्द उस के पीछे फिर विक्षुब्ध हुआ | 
झौर काल को सत्ता का भो शान तभी से प्रकट हुआ ॥ 


ज्षुध्ध प्रक्तति को वश में करके उसने यह संसार रचा | 
थ,पर्थिवी, आकांश स्वगं, रवि चन्द्र और दिन रात रचा ॥ 
पूर्व युगों में जेसे था यद्द वेसा द्वी फिर जन्म दिया। 
पापो से दम छूट सर्के सब इसी लिये उत्पन्न किया ॥ 


( इस वाक्य को पढ़ कर सब प्रकार की पाप वासनाओं 
से मुक्त दोने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये। सब संसार इस 
खिये द्वी उत्पन्न किया गया है कि हम पाप वासनाओं से 
मुक्त दो सके ) 

। 
«६”“मनसा पारक्रमा वाक्य 


पूवदिशा के अग्न रूप से तुम स्वामी कद्दलाते दो । 
सूरज रूपो निज वाणो से अन्धकार विनसाते दो ॥ 
तुम से स्वामी अरू रच्तक को दम सब शीस ऊुकाते हैं । 
और लुम्दारे बाणों को भी आदर भाव दिखाते हे॥ 
जो दम से औ जिन से हम भी दैष भाव दिखलाते हैं । 
देव ! तुम्दारे भ्यायालय में उन का ध्याय कराते हैं ॥ 


दक्षिण सें तुम इन्द्र रूप से स्थामी बन कर रदते दो | 
शुध-जन-रूपी निञ्ञ बाणों से सब कुटिलों को इरते दो ४ 


६) 
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तुम से स्थामी अर रक्तक को हम सब सोस ऊकुकाते हैं। 
ओर तुम्दारे बाणों को भी झ्ाद्र भाव दिखाते हैं॥ 
जो हम से औ जिन से हम भो द्वष भाव दिखलाते हैं । 
देव ! तुम्दारे -यायालय में उनका न्याय कराते हैं॥ 


पश्चिघ के भी वरुण रूप से तुम स्वांमो कद्दलाते दो । 
सम्पत-रूपो-निज्ञ बाणो से सब दारिद्रय मिटाते दो ॥ 
लुम से स्वामी अरु रक्त # को दम सब सोस क्रुझाते हैं | 
और तुम्दारे बाणो को भी आदर भाव दिखाते हदें ! 
ज्ञो दम से ओऔ जिन से हम भो द्वष भाव दिखखाते ई ॥ 
देव | तुम्दारे स्यायालय में उनका न्याय कराते हैं ॥ 


लक्तरदिश के सोम रूप से तुम स्वामो कहलाते द्वो । 
चिच्यु त-रूपी-निञ्ञ-बाणो से नाना दुःख मिटाते द्वो ॥ 
तुम से स्वामी अर रच्तक को दम सब सीस भुकाते हें। 
और तुम्दारे बाणों को भा आदर भाव दिखाते दें॥ 
जो हम से औ जिन से दम भो हंष भाव दिखलाते दें । 
देव ! तुम्दारे न्यायालय में उनका न्याय कराते हें ॥ 


निम्न दिशा के विष्णु रूप से तुम स्वामी ,कहलाते ही | 
ओषंधि-रूपी-निञ्ञ बाणों से नाना रोग मिदाते हो ॥ 


(७) 
तुम से र्वामो अठ रच्तक को दम सब सोस भुकाते दें । 
और तुम्दारे बाणों को भी आदर भाच दिखाते दें ॥ 
जो इम से औ जिन से दम भो दंष भाव दिखलाते हैं । 
देव ! तुम्दारे न्यायालय में उन का भ्याय कराते हैं ॥ 


सब के स्वामी बन कर तुम दी रूध्वेदिशा में रद्दते दो । 
वर्षा रूपी निञज्र बाणों से क्लुश सभो के दरते दो ॥ 
तुम से स्वामी अरु रच्तक को दम सब सोस भुऊाते हैं । 
और तुम्हारे बाणों को भी आदर भाव दिखाते हैं॥ 
जो दम से अरू जिन से दम भो दे ष भाव दिखलाते हैं । 
देव | तुग्दारे न्यायालय में उनका न्याय कराते दें ॥ 
( मन के द्वारो दिशाओं की परिक्रमा करते हुए उपरोद्त 
क्रम से पऊ नर दिशा का ध्यान करना ना हिये गर भगवान्‌ 


को ही उसका एक मात्र स्वामी ओर रच्तक कल्पना करना 
चाहिये ) 


3-उपस्थान या उपासना वाक्य 
अन्धकार से परे तुम्दीं तो परम घाम कहलाते द्वो | 
सूर्यों के भो खूयथ तुम्दीं दो ज्योतिमेय दिखिलाते दो ॥ 
मद्ादेव हो, सब देवो के त्राता तुम को पाते हैं । 
देव ! तुम्दारे चरणों पर हम प्रमताव से आते हैं ॥ 


बा, 
न पक लक कप कक 
शानमयो गंगा के तुम दी श्रादि स्रोत कद्दाते हो | 
शान सूय दो चहुंदिस अपनो किरणों के .फेलांते हो ॥ 
देय ! तुरहारी ये किरणों हम सब को राद्द दिखाती है। 
और तुम्दारे भी चरणों की शओओर दमें ले ज्ञाती हैं ॥ 


देवो में तुम सुन्दरतन् और मद्दावली कदलाते दो ! 
मित्र, वरुया, औ अग्नि के भी सचालक कहलाते दो ४ 
थ, पृथवी, औ अन्तरितक्त में चहुंदिस द्वो तुम व्याप रहे । 
जड़ चेतन सब जग में दी तुम प्राण रुप द्वो बेठ रदे ॥. 
मधुर प्र मयुत वाणी से दम तुम को नांथ बुलाते हें । 
और तुःदे अपने हृदयों के आसन पर बिठलाते हैं ॥ 
चक्ु रूप दो तुम सब जग के सब का राद्द दिखाते हो # 
देवजनो दे हृदयों में तुम विमल <प में आते द्वो ॥ 

सौ वर्षो तक तुम को देखें, सौ वर्षों तक जी पावें। 

सौ घर्षो तक तुम्हे सुनें, और नाम तुम्दारां दी गावें। 
सौ धर्षो तक नहीं किसी के दोन कभो दम द्वी पावें | 
सौ वर्षों के पीछे भी दम ध्यान तुम्दारा कर पावें ॥ 


शुरुमन्त्र 
सत-चित्‌ -आनग्द सब तुम्दारा घेदों ने बतलाया है। 
अगस्पिता ! यद्द रुप तुम्दारा सब के ही मन भाया है ॥ 


(५ ] 
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इसी तुम्दारे विमल रुप का निसद्नि हम सब ध्यान करें ॥ 
करके ध्यान तुम्दारा अपनो बुद्धि का दम शुद्ध करें॥ 


( इस वाक्य को पढ़ कर कुछ काल के लिये निरभ्तर भग- 
घान का दी पक मात्र ध्यान करना चादिये ! भगवान का 
घास्तविक स्वरूप निगं ग और निराकार है परन्तु उपाखक 
ध्यान करने के लिये उन का सशुण और स्ाक्रॉर रुप करिपत 
कर लेता है। यौ लेक जिस का सिर है सूर्य चन्द्र जिरा को 
आंखे हैं सव दिशायें जिस की भुजायें दें अन्तरिच्त जिस का 
घेट है पृथ्वी जिस का पाँव है और वायु जिस का श्वास दे 
पेसा विश्वरूप या विराट्रूप भी भगवान्‌ का ध्वान करने 
लिये कल्पित कर लिया जाता है। उपासक कभो उसे जग * 
दम्बा जगज्जननी सम कर उसके साथ प्र म॒ से बातें करता 
है, कभी उसे जगत्‌ का सप्लाद समझ कर अपने आप को 
उसके चरणा पर डाल देता दे कभी प्रियतम समझ कर उससे 
ऋझपना प्रम प्रकर करता हे कभी अशरणा का शरणा, दीना का 
नौथ और अ्रसद्दयायो का एक मात्र. सद्दायऋ 
सममभ कर अपने आप को उसो के अपण कर देता है। 
अर्थात्‌ उस समय उपासक भगवान्‌ को किसो न किसो 
मद्दा ऐश्य4शालो तेज्ञोमय रुप में अपने सरपुख खड़ा दुभा 
देखता है । कभो उसे द्वास्य रुपी अत चर्षा करते हुए देखता 
झर कमी उस से झपने आप को प्र मालाप करता पाता ददशवो 
कभी उसे क्रोध रूपी अग्नि वर्षा करते हुए रेखवा ओर श्र वर 
आप को उसके चरणों पर गिर पांता है ) 


[ १० | 
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समपण वाक्य । 


मड़लमय--प्रभु तुम हो तुम को दम सब सीस भुकाते हैं 
परमानन्द्‌-स्वरूप तुम्दीं को आदर भाव दिखाते हैं ॥ 
मंगल-कर और खुख-कर दो तुम, शरणा तुम्दारो भाते हैं । 
मंगल द्वो मंगलभय तुम को सांदर सोस नवाते हैं ॥ 


( दोनों द्वा्थों को जोड़ कर सिर झुका कर कुछ देर भग- 
याब,के सनन्‍्मुख नमन दोना चादिये ) 


आोदम शाब्तिः ! शान्ति: |! शान्तिः ॥|! 





(११ ) 
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# मसगवर्पतम्बोधन # 


ग््र्क रू॑( 


सूना घर । 
तुम बिन मेरा घर है खना। 


सुख सम्पत सो सोद्दिते घर भो तु बिन लगत अरूुना ॥ 


भाँक सदड्ग सुरलिया वाजे, बार्ज कितने बाजे । 
तेरी मोठो तान बिना यइ सब्र कुछ नादों साजे ॥ 


बडरस भोजन मेंने अपने घर में आज़ बनोया। 
तेरा रस ना उस में पाया मेरे मन ना भाया 


इस्त्रो पुत्र पिता माता सब मुझ को मिलने आये | 
मुझ को क्या खुख दो जो प्यारे ! तुम ना घए पर आये ॥ 


नाच रड्र अर खेल तमारे नित नित घर पर द्वोते ॥ 
तुम क्यों रूठ रदे दो पपारे ! क्या ना शामिल होते ॥ 


( १२ :) 
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प्रेम 
पीछ' लेरा प्रभ पियाला ! 
पीकर तेरा प्रेम पियाला हो जाऊं मतवाला ॥ 


प्रंम की बत्ती प्र म का दीपक प्र म॒ को द्ोवे ज्वाला | 
मन मग्दिर में जगमग कर के दो जावे उज्जियाला॥ 


मेरे घर के अन्दर बहता द्वोवे प्रम का नाला। 
जब जब प्यास लगे उस में से पी रू भर कर प्याला॥ 


शो दे प्रमवारि से अब तू मन मेरा मरटियाला। 
तेरे प्रम का रड् रड्र कर फिर हो जाऊं रड्)ियाला ॥ 


प्रंम अभ से सिश्चित प्रम का बाग लगे दरियाला | 
भ्रम प्रसून॒ लगे द्वी उस में, उन की गूथ्‌ माला॥ 
भूल हो गया हूं 
प्रीतस को अपने सिलना में भूल हीं गया ह'॥ 


में दूर दूर जा कर सब को तो मिल के आया | 
प्यारे को अपने मिलना में भूल दो गया हूं ॥ 


दावत में बेठ मेंने पकवोन खूब खाये । 
अम्तत का घूट पोना पर भूल ही गयो हूं ॥ 


(९३) . 
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दरलारियों के आंगे तो मेने श्र सुछझाया। 
राजा को सिर भुछाना में भूल हो गया हूं. ॥ 


चुन सुन अशर्फियों को धनवान दो गया हूं । 
होरे का पर उठाना में भूल दो गया हूं ॥ 


शघर जा के मेंने अपने लब को गले लगाया | 
माता से अपनो मिलना पर भूल हो गया हू ॥ 


सारे द्वी तोरथां पर में स्नान कर के आया। 
अमृत की बद्दतों गड़ग को भूल दो गया हैं ॥ 
आतिथ्य 
में शाम औ सवेरे घर पर तुझे बुलाऊं। 
तेरी खुशो में सारा घर बार में सज्ञाऊं ॥ 


सब बेठ द्वार पर में तेरो दो लो लगाऊ॑। 
झावे ठो भागे यढ़ू कर स्वागत तेरा मनाउंए ॥. 


चरणाो की धूल ले कर तव भाल पे स्माऊं । 
औओऔ सिर मभ्ुका के तेरे चरणों पे लेट ज्ञाऊं ४ 


ऐसे द्वी लेटे लेटे सुध बुध में भूल जाऊ । 
तेरे द्वी ध्यान सागर में तब में डूब जाऊ ४ 


आँखें खुलें तो तेरी भक्ति के गोत गाऊं। 
अंमाभ झो से तेरे चरणों को तब चघुलाऊं # 
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तब अपने दिल का आश्तन तेरे लिये विद्ञाऊ | 
उस पर घिठा के तुमको तथ आरतो मनाऊ ॥ 
दिन भर की मेहनत से जो कुछ कम के लाऊ | 
तेरे हो आगे घर कर तब भोग में लगाऊं ॥ 


जाने लगो तो बाहर तक तुम को में छोड़ आऊ। 
जो कुछ बचा हो तुम से उसको दी आके खाऊ ॥ 


रगवाले 
संग वाले ! देर क्ष्या है मेरा चोला रंग दे।' 
हर सारे रंग थो कर रंग अपना रंगदे॥ 
कितने दी रंगों से मेंने आ्रज तक रणां इसे | 
पर यो सारे फीके निकले तू ही गुढ़ा रंग दे ॥ 
तूने रंगी यद ज़मी अद आसमाँ जिस रंग से। 
उस में मेरा चोला भी ए | रंगवाले रंग दे ॥ 
जिस तरफ में देखता हूं रंग तेरा दीखतां। 
में ही बस बेरंग हूं तु मुझ को भी अब रंग वे 0 


में तो जानूगा तभी तेरी ये रंगन्दाज़ियाँ। 
जिसमां थोऊं॑ उतना चमके अब तु ऐसा रंग दे # 


[१५ ) 
विरह 
क्यों मुझे मल गये हो पिया | 
द्वार गई में प्रीतम तुम को लिख लिख के पतिया ॥ 


पेके घर में रद के मेने, जनम बिताय दिया। 
झपने घर का द्रशन तक भो, द्वाय नहीं दे किया ॥ 


प्रोतम का अपने अब तक भी, कबहू न द्रस किया। 
जनम जनम को विरहिन हूं में, लड॒पत द्वाय दिया ॥ 


में मुएख थी तुम बिन मेने, साज् सिंगार किया | 
अब तो नाथ ! बिरद्द में तेर सब सुख छोड़ दिया ॥ 


तुम तो पिय ! परदेस बसत दो, मुझ को छोड़ दिया | 
मुझ को क्‍या सुख होवे इस से,जो घन घान दिया ॥ 


विरहिन रद्द कर जनम बिताया, धड़कत दे छतिया | 

मुझे अपने घर ले जाने को, फब आधोगे पिया ॥ 
वहां नहीं यहां 

सारे जहां में हु डा तुक को कटद्दों न देखा । 

शाया, तो अपने घर में दो तुझ को बैठे देखा ॥ 


[ १६ ) 


>्यक्ि-- नयी जि >्यकि- ०नाकि- नस “पक ० सके. ० ही ०-परीक० “सी ०पाकि-० ०, पिन ०पीक- नी ०“ “पाहि-+०पप्यिि-०० पिन 


दोपक जला के देखा तेरा पतां न पाया। 
आखिर तुझे अंधेरे में छुप के बैठे देखा ॥ 


गन उठा के ऊपर कितना द्वो तुक को देखा । 
जब सिर झ्रुकाया तुम को नोचे दा घैठे देखा ॥ 


राजाओं के महल में में तुक को ठूड॒ता था। 
आखिर को भगवे चोले की ओट बेठे देखा ॥ 


जब पणिडतों के घर जा तुमको में दू'डटा था । 
तब तुम को एक प्रमी के घर में बेठे देखा ॥ 


बाज़ार में खड़े द्वो कितना तुझे बुलाया। 
जुप दो गया तो तुकको दिल में द्वो बेंठे देखा ॥ 
स्मरण 


दे प्रममय ! प्रभो तुम्दीं मेरे आधार दो। 
तुम्दीं पिता, मांत। तुम्दीं घए और बार द्वो ॥ 
स्राउ) पीऊं संसार फे धब काम में करू । 
मन में दरेक ही घडी तेरा विचार द्वो | 


दिन भर में काम काज़ में चादे लगा र्ह। 
दिल में तेरो दो याद मुझ को बार बार द्ो॥ 
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दुनियां के काम काज़ से जो जो समय बचे। 
तेरे द्वी स्यान में मेरा सारा निसार हो॥ 


प्रीतम की याद्‌ होती है जेस्ते विदेश में । 
वेसे हो तरी याद भुरू को सी सौ बार दो ॥ 


घर में गमी दो या खुशी कोई त्यौद्दार दो। 
मुख से तेरा हद्वी धन्यवाद बार बार दो ॥ 


दुनिया के सब सुख दुःसत्र सो मुक को न छू सके। 
ऐसी नशा तेरा मेरे मम पर सवार दो ॥ 


जिस दिन तो पक बार भी तेरा न ध्यान दो 
दिन भर में बठ के रोऊं तव जार जार हो॥ 


मलिन घर 


उन से मेने जब कहा “मेरी कुटो पर आइये। 
विमल पद कमलो से मरा 'मलिन घर” दरसाइये” ॥ 


देख कर मेरी तरफ वे मन में तब हंसने लगे। 
अरु चढ़ा कर त्योरियाँ मुझ से वे यो फदने खगे ॥ 


“प्रलिन घर' में तेरे कोई भो नहीं शटड्भार दे। 
पाप के ही पंक से सारा भरा घर बार है ॥ 
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दिन रात जिस घर में अंधेरा ही अन्धेरा छारदा। 
कया उसो घर में मुझे नादान आज़ खुला रदा॥” 


बात सुन क्र शम्म से कुछ देण्में चुप दो रहा। 
हाथ दोनों जोड़ कर तब मेंने उन से यों कद्दा॥ 


“जब अन्धेरे में सभी डूबा हुआ संसार दो। 
शधौर चारो और खाया पाप का अधिकार दी॥ 


तथ नाथ ! क्या भगवान धानु जगत में आते नहों ? 
उन के आते हो ज़गत के पाप मिट जाते नहों ?# 


केसे भाऊ' हे महाराज ! 
तेरे घर के अन्दर आते मुझ को आती लाज्ञ ॥ 


कीचड़ में नहाने से श्रब तक में नद्दीं ग्राया बाज । 
पाप-पंक से सना हुआ है मेरा सारा साज़ ॥ 


औरो ने हैँ साज सजाये तव दशन के काज । 
मेरे कोई साज नदों हं केसे आऊ आज ॥ 


जिन चरणों तक पहुंच न पाये बड़े २ ऋषिराज् । 
उन को केसे आज बनाऊ' अपने सिर का ताझ ॥# 


कोई भेंट नहीं में लाया तथ चरशान के काज 
प्रमाअभ की माला गूथोी केसे खौऊं आज ॥ 
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लेरे घर तक पहुंच न॑ पाया। 


राह में सोते सोते मेने सारा काल बिताया॥ 


इश्झो पुत्र पिसा मांता जो कोई मिलने श्राया । 
उस के संग वातो में मेंने सारा काल गंवाया ॥ 


राह में सारे साज सजाये मेंने देखो माया। 
उस ने हाथ शराब पिला कर मुझ को नाच नचाया ॥ 


माया के संग २द्दते मुझ को तेरा ध्यान न आया। 
पुष्पाउ्जलि जो लाया था में डसको दो दे आया ॥ 


आँस खुली तो देखा सूरज पश्चिम दिश में आया। 
राद नद्दीं है सूकत चहुंदिस दाय अधेरा छाया ॥ 


अम्ृतोदयान 
झपनी बाग दिखा दे मालो । 
नांच उठे मन मेरा उस को देख देख हरियालो ॥ 


जदुंदिस छाई छेल रबीली उस को छवि निरालो | 
देख देख के आंखें मेरो दो जावें मतवालो ॥ 


झ्रसत-रस से भरी हुई हे इसको नालो नालो | 
प्यासा हूं में पानी का दू घूं ८ पिला दे माली ॥ 
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फल फूला से भरी हुई हे इसको डालो डालो । 
कितने खाकर अमर हुए हैं फल इस के रसशांलो ॥ 
औरो को तू फल फूल को देता भर भर थालो । 
तेरे द्र से रो रो कर क्या मैं जाऊंगा खालो ॥ 


चहूंद्स इस के याद लगो दे केस्तो राँटो वालो | 
मेरे अन्द्र आने को तू इसे दृटा दे माली १ 


आँखों के आगे छाई है ये चुन्द कालो कालो | 
पल भर इसे दृ्पे कर अपनोी राद्दय दिखादे माली ॥ 


अम्ृत की नदी 


अमृत की यद्द देखो केसी सुन्दर बद्दतों है नदिया 

डस को जग में फिर कया भावे जिसनेइल का घूट पिया । 
उसने अपने ताप नसाये जिसने इसमें स्नान किया 

जो इसमें दो डूब गया उछने भवसागर पार किया ॥ 


कितने द्वाय अभागे इसले दूर दूर रद जाते दें 
कितने इसके तट तक आकर फिर भो द्वा फिर जाते हैं। 
भागवन्त जो कोई इसका घूट एक थो जाता है 

हो मतवाला सा फिर इसको धार। में बद्द जाता है ॥ 


जहते २ कभो २ वह डूब इसी में जाता हैं 
अन्दर बादर आगे पोछे अमृत से प्रिर जाता है। 
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पल पल अमृत को द्वी पीता, अस्त को दी खाता है 
अम्रत में हो रहते २ अम्नतमय दो जाता है।॥ 


जो इसमें दी डूब गये हैं वे तो मानो अमर हुप 
छूट मौत के पंजे से वे सब दुखों से दूर ड्वलुए | 


जो बाद ही घूम रहे हैं वे तो माना मरे हुए 
कोई काल के मुख में कोई आंचल में ईं पड़े हुए ॥ 


जिस ओरे सेंने देखा तुझ को ही थेठे देखा । 


मेंने सुना बगीचे में फूल खिल रहे हैं । 
देखा डघधर तो तुम को द्वी खिल खिलाते देखा ॥ 
कद्दते थ आ्राज ठए्डी ठएडो पथन चलो है । 
देखा तो नम में तुक को ही मुसकराते देखा ॥ 


समभा था आसमां में बादल गरज रहे हैँ । 
देखा तो ऋूद्दकद्दा कर तुझभ को दी हंसते देखा ॥ 


कहते थे शाख पर यद्द फोयल द्वो गारदो दे । 
देखा तो मोटो सुर से तुझे को द्वी गाते देखा ॥ 
समझा था सूय का द्वी यह तो उदय हुआ है ! 
देखा तो तेरे भुख का द्वी तेज आते देखा ॥ 
कहते थे जंगलों में कोई नदीं है रहता । 
में न वहां भी वूक को चुप चाप बेठे देखा ॥ 
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समझा था सरुघर्ग की कोई अप्सरा है आई । 
देखा तो रुप घर कर तुम को द्वो आते देखा ॥ 


वरश्वास 
तु द्वी मेरा दे रखवार | 
मेने अपनो नाव की तुम को सौंप दई पतवार ॥ 


डगमग करतो अपनो नय्या को में यद पतवार। 
तेरे द्वाथी में ही दे कर सोया पेर पसलार ॥ 


मेने छोड़ दिया द्वे चप्पू छोड़ दुई पतवार । 
मेरो नाव का केवट हैं चद्ध जग का लिरजन द्वार ॥ 


आँधो आधे वर्षा आवे चांह सूसलधार। 
मुझ वे किस की डर दें मरा तू ६ राखन द्वार ॥ 


उठ उठ करके लध्र आवबे आवचें पद दज़ार । 
तेरे रदते मुझ को चिन्ता को क्या हैं द्रकार ॥ 


मेंने अपनी नय्यां लाकर डाल दई मझकघार। 
मुझ को निश्चय ६ जाऊंगा भवसागर के पार ॥ 


तूने कुछ मी हाथ ! न देखा। 


नर नारो के खेल तमाशों को तो तू ने देखा ॥ 
'नट नागर का खेल न देख। तो तूने क्या देखा । 
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मात पिता अरु सास ससुर का प्र म॒ तो तूने देखा ॥ 
प्रीतम का गर प्र म न देखा तो तू ने क्या देखा । 


दुनिया भर के देश विदेशा को तो तुन देखा ॥ 
अपना प्यारा देश न देखा तो तुने क्या देखा। 


सारे शद्दरा में फिर करके तूने सब कुछ देखा ॥ 
राजा का गर महल न देखा तो तूने क्या देखा ! 


सुन्द्र सुन्द्र रूुत को ता आंखे मर भर देखा । 
सुद्र सजा सुन्द्रतभ है उस को क्या ना देखा ॥ 


“शर 
नेय्या 
हस को राखा शाखनहार ! 
मेरी टूटी सो ये नेब्या आन पड़ी मंस््तत्रार ॥ 


पी कर मोद नरे का पयाला क#ंवट है सतवार ॥ 
उसके द्वाथा से हूँ कब को छूट गई पतवार ॥ 


भवसागर को लहर रद्द रद्द इस पर करत प्रद्दार 
छल (छठी से भरी हुई है डूब रदी मंभघार ॥ 


विषयों के ये प्राहद खड़े दें, चहुंदिल गाल पसार | 
इनके मुस्त खो कौन बचावे, दू द्वो द्ाथ,' सार # 
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मेरों इस नेय्या पर कोई डाँछ नहों पतवार। 
डगमग करती यो दी डोले सूकत आर न पार ॥ 


विनय 
इतनो नाथ विनय है मोरी | 
चरणो से मत दूर दटाओ विनय करू कर जोरी ॥ 


राजसिहासन से भी चाहे मुझ को नाथ गिराओ | 
पर अपने इन चरणो पर से अब मत दुए हटाओ ! 


राज-छत्र भी मेरे सिर से चाहे नाथ उठाशो। 
पर अपने द्वाथोी की छायो मुझ पर से न दृटाओ ॥ 


दोनानाथ ! अनाथ बना कर मुझ से भीख मंगांओ | 
पर नाथो के नाथ न मेरे सिर से हाथ उठाओ # 


पढ़ लिखा भी मेरा सारा मुझ से नाथ भुलाओ। 
ओम नाम पर अपना प्यारा पल पल याद रखाओ ॥ 


दुख के गद्दरे कुप में चाहे तुम मुझ को ठुकराओ। 
झपनी प्र मे को डोरी को पर मुझ से नद्दों छुडाओ ॥ 


पारिवारि प्राथना 


हे दयामय आपका हम फो सदा आधार हो। 
आञयक भक्तों से द्वी भर पूर ये परिवार दो ॥ 
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छोड़ देवें काम को अरू क्रोध को मद मोद को । 
शुद्ध ओ निमंल दमारा| सर्वदा ओचार दो॥ 


प्रभ स्रे हो मिल के सारे गोत गावें आपके | 
दिल में बद्दधता आपका द्वो प्र म पारावार दो ॥ 


जय पिता जय जय पिता दम जय तुम्दारो गा रहे | 
रात दिन घर में हमारे आप को जयकार दो ॥ 


धन धान घर में ज्ञो सभी कुछ आप का दो दे दिया। 
उससऊ े लिये प्रभु आप को धनवाद्‌ सौ सौ वार दो ॥ 


घन रहे या ना रहे उसको नहों परवाद्द दो । 
थर)प को भक्ति से हो धनवान यह परिवार द्वो ॥ 


: तुक के किस की है परवाह । 
तू तो वेसे दी करता है जैसे तेरो चाद्द ॥ 


दृम हें तेरी दीन प्रजायें व्‌ है शादग्धाद । 
तेरे दूर पर कितना रोबं तुझे को क्या परवादद ॥ 


तेरे दर पर मची हुई दे दोन,जनां को आद। 
तू सुन कर भी दंस देता दे दो कर बेपरवाद्द ॥ 


हम तो ठद्दरे दीन भिखारी वू दो दे इक शाद्द। 
झोर कदां पर जायेंगे दम छोड़ तेरो द्रगाद ॥ 
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वू तो स्वामी है फिर तुझे को कौन बतावे राद : 
आस्वर तेरे सेवक ही हैं, कर ले जैसो चाद॥ 


नशा 


ऐसा शराब का तू प्याला मुझे पिला दे । 
जो फ़िर कभी न उत्तरे ऐसा नशा जअढ़ादे॥ 


पो कर जिसे न फिर में कुछऔर न पोना चाह । 
वू प्रंम रस का ऐसा प्याला मुझे पिला दे ॥ 
उड़ उड़ के आसमाँ में में मस्त हो के गाऊं । 
ऐसे तू देवताओं के पर मुझे लगा (छे॥ 
छूते हो जिसके सारे दुख दर्द भूल जाउऋ । 
ऐसा तु द्वाथ मेरे सिर पर ज़रा फिरादई ॥ 
जिस को न धो सके ये सारे समुद्र मिल कर । 
ऐसा तू रंग कोई दिल पर मेरे चढ़ा वई॥ 
सुझ को न मौत भी ये आ कर कभी डराघज़े। 
अमृत को ऐसी गंगा में तू मुझे निदद्ांदेरे ॥ 
6. 
ज्यात 
अ। जा आ जा जोत जगाजा॥ 


[ 
झाज मशाल्ीी बन कर मेरे घर का दीप जगा प्ज़ा। 
मन मग्दिर का यह अ घियारा सारा दूर भगां जा॥ 


हर चक्र 
| र> | 
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बुझा छुआ दे मेरा दोपक इस को आज जला जा। 
खअरपनी उज्वल ज्योति से तु इसको ज्ञात जगा जा ॥ 


आंच मेरे तू मन के आंचल में ऐसो सुलगा ज्ञा । 
पाप पुञ्ज जो जना हुआ हे उसमें आग लगां जा ॥ 


घिरी छुई हें घोर घटायें, विजलो तू चमका जा। 
राद नहों द॑ सूभत मुझ का आ कर राद द्खा,जा ॥ 


राई हुई हें रत अधेर। सूरज बन कर आ जा 
मेर मन सोया है उस का आकर आज़ जगा जा। 


सूरज तारा से भो बढ़ कए अपनो जोतव दिखा जा। 
सिद्दासन यद्द तिछा हुआ है आ जा बन कर राजा । 
99 ज्‌ 
“धरम नाम का जाप 


रोम रोम में मेरे सरे समा हुआ दे राम । 
रोम रोम से मेरे निकले राम राम का नाम ॥ 


दिल को बोणा पर जब गाऊ, राम राम का नाम । 
रोम रोम सब नाच उठे तब, सुन कर सुर अभिराम ॥ 


प्रम भाव से जब २ गाऊ राम राम जय राम | 
राम नाम को मधुर यूज्ञ से गूज़ उठे चहुं धाम | 


' शु८ । 
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आगे पीछे दांयें बाँये चहु दिस दोवे शम। 
राम को तज कर पल -.र भी द्वो नहीं म॒ुभे विश्ाम | 


शहर पाम में जहां क्द्यों हो मचा हुआ कुद्दराम । 
म॒ुभ को उस में भी खुन पाचे राम राम का नाम ॥ 
6 
पातब्रता 
में उन के चरणान को ध्यांतो ॥ 
उन को तज्ञ कर और किसो से नांद्दो नेह्र लगांती ॥ 


उनको से. में हो अपना, साया दिवस लगोतो। 


उनके संग बातो में द्वी मं सारो रात बिताती ॥ 


बेठ अक्ले में ज़ब उनसे, अपनी प्रोति दिखाती । 
तय में ऋपने तन मन की भी, सारी सुध विसराती ॥ 


अपना तन, मन सब कुछ जब में, उनकी भेंट चढ़ाती । 
उनके प्र म को पाकर तब में, ज्ोदन धन्य मनांती ॥ 


जड़ चेतन ये दुन्या सारो, जिनके यश को गाती | 
उन को अपना प्रोतम पाकर अपने भाग सराहती ॥ 
मरा साथा 


ये कौन हे जो मेरे पीछे द्वी पीछे आता । 
जिस और को में जाता मेरे द्वी साथ ज्ञाता ॥ 
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में दोड़ करके जड़ल में छुप के बेठ जाता । 
पर ये वहां मो मेरे पोछे द्वो पहुंच जाता ॥ 


जब बेठ कर अकेला में ज़ारज़ार रोता | 


ये द्वी वद्दां पे आ कर ढ़ाड़स जुझे बंधाता ॥ 


जब जब में दुश्ख सागर के बोच डूब जाता । 
पत्ष भर में आ कद्दों से ये दो मुझे बचाता 0४ 


दुनिया के यार सारे जब मुझ को छोड़ जाते | 
चुटकी लगा लगा कर ये द्वी मुझे दंसाता ॥ 


औरो के ध्यान में में तो इस को भूल जाता । 

पल भर भो छोड़ मुझ को पर ये कद्दों न जाता ॥ 
में हु अजब तुम्हारा दास | 

आठ पदर तुम पदंरा देते, रद ऋर मेरे पास । 

मैं सोता है पेर पसारे, फिर केसा हू दास ॥ 


स्वामी के घर पल भर भो में, कबहं न करों निवास | 
स्वामी मेरे घर पर रद्दते, में केसा हू दाख ॥ 


जब जब नाथ ! बुजाता तुम को, दुः्ख में द्ोय निरांस। 
खुनते दी तुम झट आ जाते,दौड़ के मेरे पास ॥ 


मुझ को कोई चिस्ता नादों, भूख लगे या प्यास | 
स्वामी निसद्नि चिन्तित हैं निश्चिन्त पड़ा हे दास ४ 


[३० ] 
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दुगम मार्ग 
नाथ तुम्दारा राह कंटीला । 
फिसल २ कर गिरते हैं दम, पग पग पर है यह रपटीला॥ 


मोद्द निशा का तम छा जाता, छन छन में है यद गद्दरोला । 
उसमें भटक भटक जाते हैं, राद्द तुग्दारा दे भटकीला ॥ 


दोनो पाँसे विषयों का यद्द, बाग लगा है झेल छ्बोला | 
इसमें अटक अटक जाते है, राद्द तुम्दारा है अटकोला ॥ 


हार द्वार कर बेठ गये हैं, कितने लख टोले पर टोला। 
राद्द तुम्दारा है अति दुर्गम, जाता कोई एक दठोला ॥ 


काम क्रोध मद लोभ मोद् के काटा से है यह कंटकोला । 
केसे आगे पेर बढ़ीर्व नाथ बताओ कोई दोला॥. 


तम बिन सेरा कौन सहाह 
जनुम सो बड़ कर मेरा द्वितकर, कोई मेन न भाई ॥ 


दुनिया के सब भाई बन्धु स्वारथ के हैं भाई। 
तुमको तज भूठे नातो में, मैंने प्रीत लगाई ॥ 
इस्त्री पुत्र पिता माता सब राह में करत ज़ुदाई। 
मेरे सारे जीवन का है, नहों पक सहाई ॥ 


(३१) 
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जब जब मेरी जोवन नौका, भंवरों में घिर आई । 
तब तुमने दो आकर छन में, मेरी जान बचाई ॥ 


घर घर जाकर औरां के में, देता द्वाय दुद्दाई। 
राजा को तज रंक्ो से है, मेंने आस लगाई ॥ 


उपासना 


त्वमेच माता च पिता त्वमेय, त्वमेव बन्धुश्य सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्यमेव सर्च मम देव देव ॥ 


मजन न घन न कामिनों, कविताँ वा जगदीश कामये। 
मम जम्मनि जन्‍्मनोश्वरे, भवताहर्ृ क्तिरहेतुको त्वयि ॥ 


नासख्या धर्म न बसुनिवर्ये नाव कर्मोंयसोंगे 
यद्‌ भाव्यन्तद्धवतु भगवन पू्वेकमोतुरोत्रात्‌ । 
एतदू प्राथ्य मम तु बहुल जन्म जन्मान्तरेःपि 
त्वत्पादाम्मोरुदवुपगता निश्चता भमक्तिस्स्तु ॥ 


केचिद्वदृश्ति धनद्वोन जनों जघन्यः 
केचिद्वदन्ति गुणदोनननों जप्नन्यः। 
व्यासो वदसस्‍्यखिल वेद विशेष विज्ञ) 
नारायगणास्मरणद्वीनजनो जघन्यः ॥ 


( हर ) 
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प्राथना 


स नः पितेव सूनत्रे अग्ने सूपायनों भव | 

सचस्वा नः स्वस्तये | ऋग्वेद । १ । १५। 2 ॥। 
तेज्ञोसि देजो मयि धेद्दधि। वचीयमस्ि वीर्य मयि घेदि ४ 
घलमसस वलं मयि थेद्दि । ओजोस्योजो मयि धेद्दि ॥ 


मब्युरसि मन्यु' मयि घेदि , सदहोसि सद्दो मयि थेहि॥ 
यजु | १९। ४ | 


यतो यतः समीदलसे ततो नो श्रमयं (कुरू । 
शं नः कुद्ध प्रजाभ्यों अ्रभयन्नः पशुभ्यः | यज्ञु० ३६। २२। 
याँ मेधान्देवगशाः पितरश्चोपासते । 
तया मामथ मेघयाग्ने मेघाबिनं कुर ॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । 
थयोध्यर+.ज्जुहराणमेनो भूयिष्ठाम्ते नम उकि विधेम ॥ 
यज्ञु । ७० ॥ 
त्वन्नः सोम | विदवतो रक्षा राजन ! अघायतः | 
म रिष्ये सावतः सखा | ऋग्वेद | २०2१-८। 
दिरएमयेन पांत्रेण सत्यध्यापिदितं मुखम्‌ | 
तत्वं पूषन्नपांगणु सत्यधर्माय रछए्टये | यज्भजु० | छ० । 
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असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, 
सृत्योर्मा अमसतं गमय | शतप्थ । 


भद्गर' कर्णो मिः श्ुणुयाम देवा । भद्द पश्येमाच्तमियजनत्राः 
सिथिरे रंगे ध्तुष्ठुवान्स स्तनूभिव्यरेमद्दि देवद्वित यदायुणा 
यज्ञ बंद । 


स्तुति । 


बृद्दच्य तद्दिव्य मचिम्त्य रुप 

सुद्दमाच तत्सूदमतरं विभाति | 

दुरात्छुद्रे तदिद्ान्तिके चर 

पद्ययत्सु इहेव निद्दधितं गुद्यायाम्‌ ॥ मुएडक । 


सदसूशो षां पुरुषपः सदसाक्षःर सदसपात। 
स भूमि विश्वतो इृत्वाड व्यतिष्दशशांगुलम ॥ श्वेताश्वतर ३ 


स्वेत: पाणिपांदं तत सर्वतो$!|ज्ष शिरो मुखम्‌ | 
सवेत: अ्रुतिमल्लोके सवमाध्ृत्य तिष्ठति | इत्रेताश्वतर । ३ 


विश्वत श्चच्तुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वतरुपात्‌ 
सं वाहुभ्यां घधमति सं पतन्रे द्ावामूमों जनयन्देव पएुकः ॥ 
यज्जुवंद । १७ । १०॥ 


सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सवर्द्रिय विवर्जिस 
सर्वेस्य प्रभुमीशानं सवस्य शरण हृदत्‌ | श्वेवाश्बतए। ३ 
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झ्रपाणिपादो जबनो ग्रहोता, पश्यत्यचक्षु: स श्टणोत्यकणः | 
सर्वेत्त वेध्च न च तस्यास्ति वेसा। तमाइरयय पुरुष॑ 
भद्दाभ्तम | श्वेताश्वतर । ३। 


भयाद्स्या ग्निस्तपति भयाक्तपति सूर्य: ! 
भया दिन्द्रदच वायुश्च मृत्युधोंवति पञ्चमः ॥ कठ । १। 


भीषा अस्मात्‌ बात: पवते भोपोदेति सूयः । 
भोषा5स्माद्ग्निश्वेन्द्रश्व मंत्युर्धावति पह्चमः | ते क्षिरीय ।र| 


सर्व वेदायत्पद्मामनन्ति तपाँसि सवांशणि च यद्वद्वब्ति | 
यदविच्छग्तो अ्रह्मचये चरन्ति तत्त पद॑ संपदेण बवोस्‍्यो मित्येतत॒। 
कठ । १ । 


नततन्न सूर्याभाति नचन्द्र तारक ने माधिथ तो भमान्ति कुतोय ग्निः । 
तमेघभान्त मनुभान्‍त्ति सर्वे तख्य मासा स्वेमिदं विभाति ॥ 
कठ | २। 
यस्याप्ष ऋते विजयम्ते ज़नासो 
यं युद्धचमाना अवबले दवस्ते। 
यो विश्वरुय प्रतिमान बभूव 
यो अच्युतच्युत स जनास | इम्द्रः | ऋग्वेद २। १२।२ 


बट सोजे 
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# आत्म सम्बोधन+# 
स्वदेश 


चलो चलें अब अपने देश | 





भटक रहा है तू परदेसो यद्द तो द परदेश ॥ 


घूम घूम कर देख लिये हैं सारे देश विदेश । 
झब तक तुने दाय न देखा अपना प्यारा देश ॥ 
फिर फिर देख लिये द॒ निया के सारे सुन्द्र देश | 
सुम्दर से भी सुन्द्रतम है अपना प्यारा देश ॥ 


सुख की आशा से तू दर दर घूम रहा दरवेश। 
चलो चलें घर जहाँ नहों ४ कोई दुख का लेश ॥ 


थके हुए हैं देख देख के सब यादर के देश | 
घर जा कर के बठंगे श्रब जहां नहीं है कलेश । 


राही 


राही तू क्यो अ्रटकऋ रहा : 
राह विकट है घर न निकट हे तू कया यो हो भटक रहा ॥ 


रात अंधेरी सिर पर आई सूरञ भी अब सटक रदा। 
पीकर मोददनरोी का प्याला हो मतवाला मटक रद्ा ॥ 
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तू दुनिया के ्ंकट--भाड़ो-काड़ो को द्वी कटक रदा | 
गाफिल ! तेरे सिर पर काल कुल्दाडा लेकर लटक रदां ४ 


तू विषयों के विषम्य पंक में नाहक पाँव पटक रद्दा । 
व्‌ घर ना दो पहुंच सकेगा डर मुझ को यद्द खटक रद्दया ॥ 


छलनी 
खुलनो सम है तेरो गात । 


अम्उत भर »र कर तू डाले सारा निकसत जात ॥ 


चहु दिस से दे तुक पर होती, अम्गत को बरसात । 
दाय ! अभागे ! तेरे घट में बूद नदों ठद्दरात ॥ 


चुन चुन करके तूने मोतो जमा किये दिन रात। 
इक इक करके नोचे से पर सारे गिरते जात ॥ 


तेरा स्वामी तुक को देता कितनी बार खुगात । 
पर सब छिद्रो में से गिर कर मट्ो में मिल जात ॥ 


जब तक अपने छिद्रो को व्‌ नो म्‌ देगा भश्रात ! 
चाहे सारो गड़गा पोले मन तेरा न अधघात ॥ 


नर 
सोई शुर कद्दावे, जग में सोई शुर कद्यावे 
जो विषयो के सारे दल को रण में जीत के आावे | 


है 
रेस र् 
#म्गीी--०बी को पा +क- ४ -औ--#- -क- #नल -+------का- का -॥#----क---आ-- - #०-३-०- ३०० छः 


काम क्रोध मद्‌ लोभ मोद्द के, लश्कर में घिर जावे 
आखिर तक लड़ते लड़ते हो रखा में प्राण गंवावे । 


कामदेव के वांणो से भी ज़रा नहों घबराचे 
घोरज्ञ धर के खड़ा रहे अरू घमासान दिखलावे। 


क्रोध की उठती ज्वालाओ को सारो आंग बुभाचे 
प्रेम का शस्त्र उठा कर उस को, रण से मार भगावे । 


मोहमयी इन जंजोीरो से, अपनी देदद छुड़ावे 
जवान के पेने शस्ज्रों से जो, इन को काट गियवे। 


अपने मन के घोड़े को जो चाबुक मार सथावे 
सधे हुए घोड़े पर चढ़ के, रण भूमि में आवे। 


अपने गढ़ से सारे रिपुओ, को जो मार भगावे 
अपने गढ़ का राजा बन कर, विजय ध्वजा फदरावे 


| की हे, 

दवाला 
घर घर दीप जलोओो, अपने घर घर दोप जलाओो 
घोर अमावस का अंधियारा सारा दूर भगाओ। 


प्रम का दीपक प्र म को बत्तो भ्रम का तेल गिराओो 
प्रंम की लाट लगा कर उस में प्र म की जोत जगाओ 
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कितना द्वाय | अंधेरा छाया ओर न देर लगा शो 
घर घर जगमग जगमग करते शान के दोप जलाओ ॥ 


अपने अपने मन-मन्दिर में ऐसो जोत जगाश्रो 
मोद निशा रा जो तम छाया उस को दूर भगाओ्री । 


भगवत के चरणो पर आ्राकर सारे सोस नवोओ 
दिल के दीपक में उनके द्वो प्रेम को जोत जगाओो। 


मन मन्दिर में मेल जमो जो उस को फाड़ गिरा 
प्यारे ! आज्ञ दिवालो आई पघ्रर घर साज्ञ सज्ञाओो | 


भूल न जाना आज़ दिवालो ऐसो आप मनाश्रो 
शाधियारे में शाह दिखावे ऐसे दोप ज्ञलाओ ; 


किसान 
रे तुम केसो करत झिसांनी 


घान के खेत तुम्दारे सारे सूक गये बिन पानो ॥ 


इस्जो पुत्रों के संग तुमने सारो रात बितानो ,॥ 
चर. गये खेत तुम्दारा सारा काम क्रोध के प्रानो 


घर को खुशियों में खुश रद ऋर खेत शो याद भुलानो | 
जाकर देखो खेत में कितनो दुगु ण-दूध उगानो ॥ 
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सोये हो तुम पेर पसारे मोह की चादर तानो । 
तुमको खबर नहीं हे सारो खेती द्वाय खुकानी ॥ 


खेत का कुछ भी ध्यान नददीं दे करत नद्दी निगरानो। 
कहते द्ो दम करत छिसानी, ये द्वो है दैरानो ॥ 


इखो कुछ दूरों पर बद्दती, केलछी गंगा रानो । 
जाओ ज्ञाओ नदर बनाअञ्र!', खोंच के लाओो पानो ॥ 
हारेद्वार की गाड़ी 
< ज्ञाग मुखाफिर |! गाड़ी आई 
पल भर में दो छूटेगी यद्द, फय; स्रोया है भाई । 


चर, कि है 
चेठ मुसाफिरखाने में है, जिसको आस त्वगाई 
गाफिल | वह दरिद्वार की गाड़ी स्टेशन पर है आई । 


कोई जाग रदे हें कोई जाते कदम बढ़ाई 
कोई जाकर बेठ गये ६ शान का टिकऋूट दिखाई । 


जो गाडी के अन्द्र जाहर सोये पेर फेलाई 
प्रंम की गंगा न्हावंगे वे दरिद्वार को जाई। 


गाड़ी ने तो चलने की भो आखिर कूक लगाई 
च्यूक गया गर गोड़ी को फि क्या दोवे पछताई । 
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गाकिल | चमन में कितन दिन तू बिता के आया ; 
फूलों को छोड़ पर तु कांटे बटोर लाया ॥ 


तू खान में से जाकर पत्थर तो तोड़ लाया। 
सोने की मोदरों को पर द्ाय छोड आया ॥ 


सिर पर तो आसमो स्तपे अमत बरस रददा था। 
फिर भी जमों का पानो तू द्वाय पो के आया ॥ 


राजा तो तुभ से मिलने तेरे द्वी द्वार अधया। 
रैंको से बात में पर तूने समय गंबाया।॥ 


चोर चुराते हें धन तेरा 
जो तेरे घर के द्वी अन्द्र निस दिन करत बसेरो। 


यादर के चोरों पर तूने हाय | बिठाया पहरा 
जो घर के दी अन्द्र रदते उन को क्यों न घेरा । 


तेरे घर के अन्दर छाया कितना द्वाय अन्धघेरा 
उसमें दी३छिप कर*निस दिन ये दरते सवस तेशा 


चोरों को चिता में सुरख ! जागत करत सवेरा 
चोर द्वी चोर छिपे दे घर में उनको क्‍यों न देरा। 
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साववान 


दोश संभाल गाफिल ! होश समाल रे 
सिर पर खड़ा तेरे काल क्रयाक्ञष रेआ। 


मौत खड़ी सिर पर, ले तलबार ररे 
क्रौस सती व्रिरियाँ तुझ पर ऋर दे वार रे। 
कयो सोया हे गाफिल | आ्रांख उधघाड़ रे ॥ 


कभो काम का दोवे, द्वाय शिकार रे 
कभो क्रोध को आग मे, होवे ख्वार रे । 
अहंदिस खाया काम. क्रोध का जाल रे ॥ 


द्ाय खरीदी दुनिया की जयदाद रोे 
जो पत्न भर में दो जातो बरबाद रे। 
बेचा ब्रदले में नरतन का लाल «रे॥ 


दुनिया है ये भोषणशा, पारादार रे 
ग्राकिति लिस्को करना चादे पार रे। 
विषयो के ग्राद खड़े, खोल के गाल रे ॥ 


ढेल खाली है 


मैं कदता था मेरो पय'री ये कयारो खिलने वालो हे 
मगर देखा यद्दां पर तो स्िआं दो आने वालो दै। 


[ ४२. ] 


खुना ज़ब शोर इसका दूर से में दौड़ कर आंया 
मगर जब खोल कर देखा तो देखा ढोल खाली है । 


में समझा था यहाँ पर कोई जलसा द्वोने वाला है 
मगर आकर यहां देखा कि मातम की तयारो है। 


जिसे कद्दता था गोरी गोरी ख्रत मोदिनोी सुरत 
डस्ेे दिल खोल कर देखा तो देखा सारी कालो है। 


समभ कर फूलों को माला जिसे में दौड़ कर आया 
मगर आकर जो देखा यद्दध तो नागिन एक कालो है। 


ज़््मीं को देख कर खाली मक्काँ मेंने बना डाला 
मगर पीछे ये देखा कि जमीं शमशान यालो है। 


नशे में चूर दोकर' में तो आगे गाता जाता था 
मगर पीछे जो देखा मौत को आतो सवारो दे । 
कोई नहीं है जो मेरी हस्ती मिठ सके 
ऐस्तो में श्राग हू कि जो दिन शत जल रदी 
कोई नददों, ऐसा कि जो सुभको बुझा सके | 


सूरज औ;चांद से भी वढ़ के में चमऊ रहा 
. यादुल् नद्दी है कोई जो मुझको छिपा सके । 


[ ४३ ] 
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अमत का ऐसा घू८ है में ने पिया हुआ 
कि क्या मज़ाल मौत मेरे पास आ सझे |! 


आज़ाद दो के आसरमां में में तो उड्ध रहा 
वह कौन है ज़मीं पे जो मुझ को गिरा सके। 


शहजादा उनका हूं कि जो शादाों के शाद्व हैं 
दुनिया में कौन दे कि जो मुझको डरा सके। 


शो हे जी ७ 

दवाला कादय 
है दिवाली श्राज़ अपने अपने दोप ज्ञगाइये। 
इन दियालो के दिये से जोत उनको जलाइये ॥ 


तेल मिलता हे यहां पर आप भो ले जांइये ।' 
बुभ रदे अपने द्या में इस को आंज़ गिराइये ॥ 


पहले ग्रपन आप जल कर औरा को भो जलार ये । 
झर अपनी जोत को संखार में फलाइये ॥ 


बुभना तो दर एक ने दे चादे फिर बुक जाइये। 
पर जला औरो को अपनो जोत तो रख जाइये॥ 


फिर दि्वालो आई है इसको न आप गंवादये 
ज्ोत इसकी ले के अपनो आप जोत ज्ञगाईये । 


| ४७.) 
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क्यों नरलन का रतन गंवाया- 
कोड़ी के बदले में ग/फिल ! वूने रतन लुटाया ॥ 


राजा के चरणों पर क्यो ना इस को भेंट चढ़ाया । 
इस्प को बदले में क्यों उन से ऊचा पद ना पाया ॥ 


अद्वतः का यह भरा भराया प्याला तू ने पाया । 
एक घू ट भी नहीं पिया ऋी क्यो यो दी उलटाया॥ 


जिसकी निसदिन रशड रणगहुःकरः औरो ने चमकाया। 
क्यों विषयो के कोचड में दी डसको द्वाय ! गिराया ॥ 


अआत्म ब्वात 


किल्ते धनेम ऊिसु बध्धुभिस्ले 
किन्‍्ते दारेः पुत्रक ! यन्मरिष्यत्ति | 
झात्मानमन्वचच्छ गुदा प्रविष्ट' 
पितामद्द/रुते कर गता तु सं ॥ व्यास | 


उत्तिष्ठत | जाधत | प्राप्य वरा पच्षिबोधत। चुरस्य धारा निशिता 
दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवय) वद्न्ति ।कठ । 


न जायते घझियते वा घिपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्य: शाश्वतो<यं पुराणो नहनन्‍्यते दृत्यमाने शरीरे | कठ 
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वासांसि जीसानि यथा विद्वाय नवानि ग्रह्ाति नरोइपराशि 
तथा शरीराण्यि विद्याय जोणान्यन्यानि संयांति नवाॉनि देदी ॥ 
गीता। १५। 


नेन॑ छिल्द्ति शब्मशि नेनं ददतति पांवक: | 
न चने क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत: | गीता । २। 


अच्छेद्ोध्यमद्ाहद्योड्य मकलेद्योअ्शोष्य एव च 
नित्य: सवंगतः स्थांयुरचलो5यं ८न/तनः | गीता | २। 


देदिनोस्थिन्यथा रेदे कौमार यीवने ज्ञरा । 
तथा देद्वान्त१ प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहाति | गोता । २ | 


य इमं मध्चदं वेद आत्मान जोवमन्तिकात्‌ 
इेशान भूतभध्यस्य न त्ततो विज्ञुधुप्लते | कढठ।२। 


अंग्रुष्ट मात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
इशानों भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | कं | २५ 


तमेवेक॑ जानथ आत्माने अस्या वाचो विमुश्चथ 
अम्उतस्येष सेतु: | मुगडंक | २। 


आत्मा वा अरे द्रइृण्य' शोतव्यो मम्तष्यो निवि्िध्या-- 
सितव्यः। झात्मनि खलु अरे ! रष्ट भते 
मते चिक्षाते इदम स्व विद्तिम भवति | 

बह्दाएयक । 


[ ४६ ) 
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काम॑ कोधं लोमं मोहं त्यकाउत्मानं भावय नित्यम 
आत्मक्षान विद्दोना मुढ़ास्ते पच्यन्ते नरकनिमूदाः ॥ 


शुद्धोस्मि बुद्धोइस्मि निरह॥्तजनोश्मि । 
संसार >तया परिवज्ञितो५र्िमि ॥ 


नलिनीद्लगत सलिल॑ तरलम 
तद्रज्जीवन सतिशय चपलम | 
विद्धि व्याध्यमिमॉनयस्तम 
लोक॑ शोकद्दतं चर समस्त ॥ 


अंग गलितं पतलितं मुण्डम 
द्शनधिद्दोर्न जातं तुए्डम । 

बृद्धो याति गछद्दोत्वा दुपडम 
तद्पि न म॒श्चवत्याशापिए्डम्‌ ॥ 


पुनरपि जनने पुनरपि मरणांं पुनरपि जननो जठरे शयनम्‌॥ 
इद संखारे भव दुस्तारे हृपया<5पारे पादि मुरारे॥ 


ज्द्व्ट् प्ज्क््् 
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# देश सम्बोधन # 


उपासना 


तमीइवराणां परमं मद्देश्वरम तं॑ देवतानों परम च देवतम्‌ | 
पति पतोना तमसः परस्तात्‌ विदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम ॥ 





शवेत--६-- ७ । 
इदि चेदवेदोदथ सत्यमस्ति न चेदिद्वावेदोस्मद्दतोी विनष्टिः 
| केन | 


पएतदालम्बनं भ्रंष्ठ पत्तदालम्बनम्परम 
प.तदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोक॑े महोयते | कठ । 
तमात्मस्थं ये 5नुपश्यन्ति घोरस्तेषां सुख शादवतं नेतरेषाम्‌ । 
। कठ । 
ऋतचोअ्त्तरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा श्रधि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद्‌ ऊिस ना करिष्यति य ६त्त्‌ तद्विदुस्त इमे समासते 
ऋग्वेद १--१६४--३६ 
येदादमेत पुरुष मद्दान्‍्तमादित्यवणुं तमसः परस्तात । 


तमेव विदित्वा आंतस्त्युमेति नान्‍्य' पण्था विद्यते अयनाय । 
श्वेताश्वतर । 
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शदात्मतस्थेन तु ब्रह्मतत्व॑ दोप्रोपमेनेद्द युक्तः प्रपश्येत्‌ 
ञजं धर व॑ सर्वेतत्वे विंशुद्ध' शञात्वा देव॑ मुख्यते स्रवंपाशै: । 
श्वेताश्वतर | 


तदिष्णोः परम पदं सदा पद्यन्ति सूरयः 

द्वोीय चत्षुराततम | ऋग्वेद! १२७२० | 

एको देव: सर्वेभूतेषु शुद्दय "वरव्यांपी स्वेोभूतान्तरात्मा 

तथास्मस्थं येअनुपश्यम्सि भश्रीरास्तेषां शाँसि! शाश्यसीः मेल- 
रेषाम्‌ ॥ श्वेताश्वतर ॥ 


यदा चरंवदाकाशं वेष्टयिध्यन्ति मानधाः 
तदा देवमविश्लाय दुश्खक्यान्तो भविष्यसि | दयताइक्सर 


समोी घस्घुजनिता स थिधाता थामानि वेद भुवनानि 
विश्वा। ऋग्वेद्‌ 


भिदथते हृद्यपघरस्यथि शिछियन्ते सदसंशया:ः 
सतीथन्ते चास्य कर्मांणि तस्मिन्हष्टे परावरे। मुण्डक । 


प्रयावो धनुः शरोझह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते 
अप्रमक्त न बेद्धब्यं शरवसन्मयों सवेत | मुए्डक | २ | 


झामन्य प्रत्कणों विद्तव न विभेति ऋुतधन | तैक्िणेय | १ । 
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नमस्कार 


यो देवो अग्नौ योध्प्सखु बिदवं श्रुघनमाविचेश । 
य ओषधोधु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नो नमः ॥ 
श्वेताश्वतेः 


थ॑ ब्रह्मा घरुणोग्द्ररद्रमरुतः छ्तुस्वति दिव्येः स्तवेः 
बेदे! साँगपदक्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थित तदूगतेन मना पश्यश्ति यं॑ योगिनः 
यस्यान्तन्न विदु: सुरासुरगणाः वेवाय तस्मे नमः ॥ 


नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 
ममस्ते चिते सवलोकाभअयाय । 
मभो<5द्व त तत्वाय मुक्तिप्रदाय 
नमो ब्रह्मणों व्यापिने शाश्यताय ॥ 
त्वमेक शरण्य त्वमेक वरण्यम 
त्वमेंंक जगत्पालक॑ स्थप्रकाशमस | 
व्वमेक ज़गव्कव दत  प्रदल 
स्वमेक॑ पर निशु्चलं निर्विकश्पम ; 
वयं त्वाँ स्मशामों धर्य त्वाँ समआमः 
धयं सथां जगत्‌ साह्तिरूप नमाम:। 
सदेक॑ निधान निरालम्बमीशम 
भमवाम्भोधिपोतं शरणय ब्रज्ञाम: ! 
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ममो नमस्ते(स्तु सहस्य्धरव: 
पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते । 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते संत पव सच ॥ गोता। 


ओोइम तत्सत्‌ प्रह्मापणामस्तु 


इति शाम | 





शुद्धि अशुद्ध पत्र 


>गरााआए 
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के श्ष् स्तथ रूप 
१४ प्‌ तुमको में लुम को 
१७ १० बठ घेठ 
श्८ श्ध प्र मा प्रंसाश् 
२१ श्ट तुभ तुझ 
श्र १७ नगर नारो के मटर नटियों के 
र्‌३ १७ हाथसार होथ पस्तार 
२४ १४ तुझे को तुझ को 
रद द् ज॑ पोना चाई पौना जाई 
२७ श्र रमा इआा दे दमा हुआ दो 
है श्प डठे ढठे' 
| १७ डठे ढठे 
३० शदे बड़ बढ़ 
॥ १७ नहीं तद्दो 
-३है र्‌ आन झान 
२९ श्न्रे ययो युयो 
३७ ११ मनु भाष्ति सनुभाति 
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